राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह 


क्रमांक...... 1) /0.0 Fo प्राप्ति समय......--::.......... 
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माल 
1 काण 
लिपि खाद 2८०-2) का संख्याः माय ॐ 24.1 
छ आन्य खा 


रय कड स कट क सा स क स र 


अष्टमुखगंडभेरंड 


eR जश्न श्रीम ख़ गंड ने 
उन्दासेल्स्पस र 
ग अशभुल्गड 
नेरंड = सिं होदेबता ब्र्भोनीजं 
|ेद्रयराक्तिःगउ भेरंडायकीन. 
, के श्रीगंउने रउ नसिग्रीयर्थज 
1. ॥श्रीहरिः॥ अस्य श्री अष्टमुखगंडभैरं 
2. डनृसिंहस्य संकर्षणभगवान्‌ 
3. ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छंदः अष्टमुखगंड 
4. भेरंडनृसिंहो देवता घ्र्यौं वीजं 
5. प्रयों शक्तिः गंडभैरंडाय कील 


6. कं श्री गंडभैरंडनृसिंहप्रीत्यर्थे ज 
1 


पेविनियोग्‌: कं अजओ तर्ज 
ओम ध्य०ईनों ववान क्री क निश 
प्रो शो 21 करे 
अथश्नानं बं रे हं चोरधोरे प्रवं 
तरमहागडनेरेउसिंहंाश्रा“च 
कोउ शा खीन्छ7 2१ रण 


1. पे विनियोगः घ्र्यौं अगुं हयों तर्जनी 
2. झों मध्य. क्षं अना. प्रयो कनिष्ट 
3. . प्रौं हयौं झयौं क्षौं हूयौं कर.॥ 

4. अथ ध्यानं वंदेहं घोरघोरः प्रवल 
5. तरमहागंडभेरंडसिंहं व्याघ्राश्च 

6. क्रोडशाखामृगमृगवरराट्भ 


झुका च रब कं दा त्रिंरा कोटि. 
नाहज्चन मुतनजन्ाद्राख-च' 
क्रोदि€ स्ता -ेन्तीणली १ 
रनख वी सूत 


१4०५) तार फु 
ति तेछुकुजा ज्चे्न्ये तच चत्र 


{| < 
Mah ४८८... 


1. ल्लुकाद्यष्टवक्तं द्वात्रिंशत्कोटि 
2. वाहुं ज्वलमुसलगदाशंखचं 
3. क्रादिहस्तान्विभ्राणं भीमदंट्टं 
4. शरभखगगजान्‌ भक्षयंतं 

5. नृसिंहं 1 कल्पांता ज्ञानिविस्फु 
6. लिंगहतभुक्‌ जाज्वल्यनेत्रत्र 
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1. यं कीला वञ्रसमानतुंडनखरैर्‌ 
2. दष्टाभिजिह्वाननं पक्षी मारुत 
3. सप्तधातधरणीमष्टाननं भी 

4. षणं ध्यायेटुद्दंडरौद्रं शरभम 
5. दहरं गंडभेरंडसिंहं 2 अष्टा 
6. स्याद्वन्हिं दृष्टरिभिदुरवरनखा 


नेस्ट रूपाविद्दत्त; | भा 
जेरजगणों अमी 4 


1. विद्युज्वालाग्निजिह्रां मारी भी 

2. मा च पक्षी हृदयजटरगौ अ 

3. टकालाग्निदुर्गे उरुद्वौ रुद्र 

4. कालौ खगमृगनृहरिर्गड 

5. भेरडरूपाविद्धस्तः शरभादि 

6. भेरवगणान्‌ शत्रून्‌ चक्रो हरि 3 
3 


७ छ +> ON ~ 


. इति ध्यात्वा मानसैपचरैसं 
. पूज्यः मूलमंत्र ओं घ्रयौ क्षौं झं 


षं हौं क्षत्री हीं फट्‌ गंडभैरंडनृ 


. सिंहाय महाशरभांतकाय हुं फ 
. द्‌ ज्वल 2 प्रज्वल 2 सर्वशत्र्‌ भिं 
. धि 2 छिंदि 2 हंति 2 हन 2 खप 


य्स्वाह॥३-अशमुखशङमे 
र्‌उ अघचोरम हाप शिराजा य 
- शेडमेउलेगजारू खायन्त 
हू लो यश बउब्ल्-नगजरिया। 
अंधवंधमारदे रसर्न ऋते 
ग्पोहफर ला ही।३>अचो + 


1. ट स्वाहा ॥ ओं अष्टमुखगंडभे 
2. रंड अघोरमहापक्षिराजाय 
3. इंद्रमंडले गजारूढाय वज्र 
4. हस्ताय इद्रदिशां 
5. वंध वंध मां रक्ष 2 सर्वभूते 
6. भ्यो हुं फट स्वाहा ॥ ओं अघो 
4 


स्वार सिटायञ्जरिसेउनेमे 
112 यसक्िहरस्तायअ 
तते रिना बंथरआार३३सर्व 
सूते पे टू.फ डू रवाह [अ 
घोरर्व्यश्रयराय॒यममउ ने, 
मदिषरूरयर्‌उ हस्ता 


+ 


1. रनारसिंहाय अग्निमंडले मे 
2. षारूढाय शक्तिहस्ताय अ 
3. ग्रे दिशां वंध 2 मां रक्ष 2 सर्व 
4. भूतेभ्यो हुं फट स्वाहा ओं अ 
5. घोरव्याघ्रराजाय यममंडले 
6. महिषारूढाय दंडहस्ताय 


क्क मउ कपका 


याम्मादिराचंधर ल र्वश्वूत्त 
न्पो& फर्‌ ल्वाह्३३० आरि हू 
६ यम्रीवासक्षिनिर्क ति मेडन्े 
नग्छ्डायकुंतरलाय ले 
डे के तिदियां जे नर लबे स्तेतो मेरू 
। 'कट्ल्वाह ९ हीन बराह 


1. याभ्यां दिशां वंध 2 सर्वभूते 

2. भ्यो हुं फट्‌ स्वाहा 3 ओं आदि ह 

3. यग्रीवाय निरृतिमंडले 

4. नरारूढाय कुंतहस्ताय नि 

5. रति दिशां वंध 2 मं रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो 
6. हुं फट्‌ स्वाहा ओं आदि वराहा 


1. य वरुणमंडले मकरारूढाय 

2. पाशहस्ताय वरुणदिशां वंध 2 
3. मां रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो हुं फट स्वा 
4. हा ओं आंजनेयाय वायुमंडले 

5. हरिणवाहनाय ध्वजहस्ता 

6. य वायव्या दिशां वंध 2 मां रक्ष 2 


1. सर्वभूतेभ्यो हुँ फट्‌ स्वाहा ओं 
2. अघोरपक्षमहागरुडाय कुवे 
3. रमंडले अश्वारूढाय खड्ग 
4. हस्ताय कुवेरदिशां वंध 2 मां 
5. रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो हुं फट्‌ 

6. स्वाहा ओं अघोरभल्लुकम 
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1. हाराजाय ईशानमंडले वृषारू 
2. ढाय शूलहस्ताय ईशानदिशां 
3. वंध 2 मां रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो हुं 
4. फट स्वाहा ओं अघोरनारायणा 
5. य आकाशमंडले गरुडवा 


6. हनाय चक्रहस्ताय आकाश 


1. दिशां वंध 2 मां रक्ष 2 सर्वभूते 
2. भ्यो हुं फट्‌ स्वाहा ओं अघोर 

3. विराट्‌ पुरुषाय पातालमंडले 

4. शेषारूढाय सर्वायुधधराय 

5. पातालदिशां वंध 2 मां रक्ष 2 स 
6. व॑भूतेभ्यो हुं फट्‌ स्वाहा ओं 


0) छा पे ४० [> ?? 


आत्मरक्ष अष्टमुखगंडभेरंड 
अघोरपक्षमहापक्षिराजाय 
शरभसालुवेश्वरप्राणाय 
हाराय सकलशत्रुसंहारणाय 
सकलशून्यनिवारणाय मां र 
क्ष 2 सर्वभूतेभ्यो हुं फट्‌ स्वा 


1. हा औं अघोरनारसिंहाय अघो 
2. रभद्रप्राणापहाराय सकलरो 
3. गनवारणाय सकलारोग्य 

4. कराय मां रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो 
5. हुं फट्‌ स्वाहा औं अष्टमुख 

6. अघोरव्याघ्रराजाय महिषरा 
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कु सप्रायापहीसथेमहामद्धो 

रग. यूमठाव्यालक्यसहाट 

4 र यमारक्ष*सर्नबचूले पोह 
» हु, स्वाह] र मु 


1. क्षसप्राणापहाराय महामदो 

2. न्मताय महाव्यालाय महादी 
3. त्याय मां रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो हुं 
4. फट स्वाहा ओं अष्टमुख आदि 
5. हयग्रीवाय सकलमूढत्व 

6. मोचनाय सकलवेद-कल 


रु" 


एासकन्न के श्र 


138 यीय > 


शुल्‌ 
मोरक्षर तर्ज्स्स्ते आपे 


५ 
क 


स्पष्ट 


बन्दा, 


शिमियीकर्षणायअर 


1. शास्त्रसकलविद्याप्रदाय सक 

2. लशत्रुमनःक्षोभणाय सकले 

3. श्वर्याय मां रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो 

4. हुं फट्‌ स्वाहा ओं अष्टमुख आदि 
5. वाराहाय दारिद्यध्वंसकाय अष्ट 
6. श्वर्याकर्षणाय अष्टपुत्रप्रदा 


OTP UMN -> 


. य अखिलेश्वर्याय मां रक्ष 2 सर्व 

. भूतेभ्यो हुं फट स्वाहा 15 अष्टमु 

. खवानरेंद्राय सकलग्रहोच्चा 

. टनाय सकलराक्षससंहारणाय 

. सकलसुरासुरवंदिताय सकल 

. जीवनिवासाय मां रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो हुं फट्‌ स्वाहा 


३न्जरसु स्ञ घेबेपक्ष महारा 
डय उनष्महानाग कुल्तीलकाय 
अखमहाक्षबर्पविषनक्षशायज 
रम ० ता यजजरीस्थ रा 
यमारस्तेरसर्वळूतेन्पो इं फ्य्त्वा 
९।३> जमु खमहाङ्ुहुक्रराजा 


1. औं अष्टमुख अघोरपक्षमहागरु 

2. डाय अष्टमहानागकुलांतकाय 

3. अष्टमहासर्पविषभक्षणाय ज 

4. रामरणवर्जिताय जगदीश्वरा 

5. यमां रक्ष 2 सर्वभूतेभ्यो हुं फट स्वा 
6. हा ओं अष्टमुखमहाभल्लुकराजा 
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१९ 


5 फा > 0० [७ -> 


. महाभयनिवारणाय भक्तग्र 

. हनिवासस्थिताय मां रक्ष 2 

. सर्वभूतेभ्यो हुं फट्‌ स्वाहा 18 
अथ मालामंत्रपूर्ववत्‌ क्रषि 

. छंदन्यासादिन्‌ _ नमो भग 

. वते अष्टमुखगंडभेरंड अघो 


है कः 


रपक्षिरजायूअधोरनारसिहाय 
गद वोर्‌-्याश्रशाजाय अथधोरनीर 
शयअधोरञलरि€्य 


नायअचोर क रिनाराहायुढअ 
र्‌ना अश्वोरपक्षमहा 


३ यूञचोरम शुक्र महा ए 


1. रपक्षिराजाय अघोरनारसिंहाय 
2. अघोरव्याघ्रराजाय अघोरवीर 
3. नारसिंहाय अघोर आदिहयग्री 
4. वाय अघोर आदिवाराहाय अ 
5. घोरवानरेंद्राय अघोरपक्षमहा 
6. गरुडाय अघोरभल्लुकमहारा 
11 


जाजजघोरसहाबलपराकसाब 
यजधोरअवोरकोरिसर्य श्रका: 
॥रोयवडयानव्यडरवायकरीव्या 
१८ कहर यबजनारीरायनजगी? 
अंक खबुंडायब जदंक शाः 
वजन (ंताओ नञ्च भुजाथवज्त हू 


1. जाय अंघोरमहावल'पराक्रमा 
2. य अघोर अघोरकोटिसूर्यप्रका 
3. शाय वडवानलमुखाय कराल 
4. वदनाय वज्रशरीराय वज्रशी 
5. षाय वज्रतुंडाय वज्रदंष्टाय 

6. वज्रदंताय वज्रभुजाय वज्रह 


छतायवस्वसखायवज्त ९ ७]य वे 
ज्नपोदाय दुनि 0 क्षायअन्नि आरि 
तकोपरायआपरिनिताद हा ताथ 
अनेक कोरि त्रलाउनल्मोडूनित 
शरीराय नेक कोरि तह्न जोद्र 
मोक्किक्कालरुतक रायअनेकोरि 


1. स्ताय वज्रनखाय वज्रपुछाय व 

2. ज्रपादाय दुर्निरीक्षाय अनिवारि 

3. तकोपाय अपरिभिताहहासाय 

4. अनेककोटिव्रह्मांडभस्मोद्धूलित 

5. शरीराय अनेककोटिव्रह्माडोदरा 

6. मोक्तिकालंकृतकंटाय अनेकोटि 
12 
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अने कक टित्रक्षाठोएट्र मोष 
कालकुतक राय जनेकको £ 
त्र लाउनाअकोभँनेककोरि 

शीषीयअनेक को ह ओने 
जायजनेककोरि हक्लायअ 
नीककोरिदिमोयुञ्चवहायज. 


1. अनेककोटिब्रह्मांडोदरमौक्ति 
2. कालंकृतकंटाय अनेककोटि 
3. व्रह्मांडनायका अनेककोटि 
4. शीर्षाय अनेककोटिभु 

5. जाय अनेककोटिहस्ताय अ 
6. नेककोटिदिव्यायुधधराय 3? 


` कजिरिनवरल केका्णीङ 


आअनेककोट्रिपादाय अनेककोरि 
कनकजि 
क्त अर कू 


अनेककोटिपादाय अनेककोटि 
कनकगिरिनवरलमुकुटालं 
कृतमस्तकाय अनेककोटिकन 
कगिरिनवरलकंकाणालंकृ 
तकरणीय अनेककोटिकनक 


. गिरी नवरलनूपुरालंकृत 
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री == ड 
करायअनेक कोधि प्रथमण्णज 
शएशामीनंच् ताथजारनसाच्छे 


बेश्चखाशायहाराय पर र | | 
हडजर्यहाएयअटनेरक4 
मंज्यनांउतमु वाचका के. 
'अचोसलीरजर त्रांयावलाराय 


1. कराय अनेककोटिप्रथमगणश 
2. रीरशमोलंकृताय शरभसालु 
3. वेश्वरप्राणापहाराय एकादश 
4. रुद्रगर्वहाराय अष्टभेरवप्र 

5. भंजनाय जगन्मुखांतकाय 

6. अघोरवीरभद्रप्राणापहाराय 


. महानंदीयरनायए हेहिओ) 
“श्‌ छ्अत ए्र्ग FR see 
र०नचोरबोर्‌त नू सवाद: 
bade. 3 प्रे 
हरर अलयरज्चनर वेज 
रह>पन्‍चज हु नर तरुल 
९. क 


1. महानंदीमर्दनाय एह्येहि आ 
2. गछ 2 वतर 2 गर्ज 2 भीषय 2 स्फु 
3. र2 अघोराघोरतनूरूपादनु 
4. रूपवंध 2 चट 2 प्रचट 2 प्र 
5. हर 2 प्रलय 2 ज्वल 2 प्रज्वल 2 
6. दह 2 पच 2 हन 2 तुरु धुरु 2 
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ks 


. आक्रंदय 2 परिवेषय 2 पूर्व 

. पश्चिमदक्षिण उत्तरनिर्‌ 

. त्याग्नेयवायव्ये इशानपा 

. तालोर्ध्वातरिक्षसर्वदिक्‌ सि 

. द्विसर्वदिशाः ज्वालासुदर्शन 
. चक्रेण वंधय 2 अस्मिन्‌ भूत 


OTD (० [७ -> 


. मंडलप्रवेशाय 2 आं आं भू 
. तमंडलं यमपाशेन वंधय 2 
. हीं हीं भूतमंडलेन मोहना 
. स्त्रेणमोहय 2 क्रों क्रों भूतमंड 
. लयांकुशेना 
. 2 कर्षय 2 भूतमंड 
15 


नसतननाज्नेण क्रे 
यते रह है 


1. लं स्तंभनास्त्रेण केशादिपादप 
2. र्यंतं स्तंभय 2 हलरीं हलरी भू 
3. तमंडलं व्रह्मास्त्रेण जिह्रां 

4. कीलय 2 रु रुं भूतमंडलं ना 

5. शय 2 भूत 2 प्रेत पिशाच चो 

6. रग शाकिनि डाकिनि 


. कामिनि मोहिनि यक्ष राक्षस स 
. कृष्मांड वेताल व्रह्मराक्ष 
. समारी माहामारिमसु रेणु 
. काल रात्रि काल मृत्युमप 
. मृत्यु प्रलयकाल प्रलया 
. ग्नि रुद्रभय यमदूतभय अ 
16 


ने ग्रहक्षस च यहान्से 
रयर्‌नीनानाशं यरय 
मातरर रा कीव यरऐरं व 
यर अझंज्ध्शोजय २ खंदे - 
खा २ य॑र< शहर तयत, 
लैतोपय२ ७ हँ हरयः 


1. भैद्यग्रह असाद्यग्रहान्‌ भे 

2. दय 2 बां बां वाधय 2 यं यं 
3. यात 2 शं शं शोषय 2 रंरंव 
4. य2क्षंक्षंक्षोभय2खंखं 

5. खादय 2 घं घं घातय 2 तं 

6. तं तापय 2 हं हं हारय 2 


1. त्रंत्रंत्रोटय 2 भ्रां भ्रां भ्रामय 2 
2. री री रीट 2 मं मं मोटय 2 गं गं 
3. गुलु 2 विं विं विलु 2 तुं तुं तु 

4. 2 मिं मिलि 2 मं मुरु 2 ही हि 
5. लि वं वज्रपातेन मर्द 

6. य 2 मु मुसलेन ताडय 2 


यंजव्त्रोलेनतचर्लयंशनवण्की 
खेल कप नना 

बड अज-न क्रे-७ण 

ईयर्संग्रारयल्च्थ्रीअश्व २. 


नीय छन र्‌ार 


1. गं गदाघातेन चूर्णय 2 वं वज्र 
2. नखेन कृंतय 2 खं खड्गेन 
3. खंडय 2 चक्रेण भेद 

4. य 2 मं मारय 2 प्री अष्टमुख 
5. गंडभेरंडाय महापक्षि 

6. राजाय छुँ अघोरवीरनार 


। ps रओंश्नवोरज्याश्रत | 

_ इआइ्वाए hp री चोः 
नोश्चरे गम कन "भर 
हागरूड शरो हल क्‌ 

गरसरी 2100 0. लर १2 


1. सिंहाय इयों अघोरव्याघ्ररा 
2. जाय हौं आदिहयग्रीवाय 
3. हूं आदिवाराहाय घ्रं अघोर 
4. वानरेंद्राय क्षीं अघोरपक्षम 
5. हागरुडां घ्रों भल्लूकमहाराजा 
6. य सर्वजनमनोहराय सर्वमु 
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1. खरंजनाय सर्वराजवशीक 
2. राय सर्वदारिद्यभेदकाय 
3. सकलविद्याप्रदाय 


4. 
5. सकलविज्ञानप्रदा 
6. य त्रिमूर्तिजनकाय निर्गुणस्वरूपाय 


ब्रेयाअअचोरबि 


है र ४५ मज क ) 
$ ER fh 
et (छ ` |: धि... 
WS ५ 
क र न्‌ 


1. प्रियाय अघोरविराद्‌ पुरु 
2. षाय अघोरविश्रेश्वरी म 

3. नोहराय अघोरनारायणाय 
4. अघोरलक्ष्मीप्रियाय स्वाहा 
5. ओं अघोरवीरनृसिंहाय न 
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"डत 


नःशे नु नगव तडक व 
नान गे त्‌ जिताथ 
अर नायको ग्रादित्य@, 
म वेशे अल खर 


1. मः क्षौं न भगवते अष्टमुख 
2. गंडभेरंडज्वालानृसिंहाय 
3. देवदानवदैत्यपूजिताय 
4. प्रदीप्ताय कोग्रादित्यस 

5. मस्ततेजसे वञ्रनखदं 


शउनायस्फुटनिकीर्णळे 
न ही लाय क्क नितसही 


1. ष्टायुधाय स्फुटविकीर्णके 

2. शाहहासाय क्षुभितमहा 
दुंदुंभिनिर्घोषाय 

4. सर्वमंत्रोच्चारण हृदयाय 

5. एह्येहि भगवान्नारसिंह 


राग्चन्यार्ख्छयरख 
संजी पिर बजाए 


1. पुरुषवरसत्यान्‌ स्फुर 2 
2. विजृंभ 2 सिंहनादमुंच 2 
3. विद्रावय 2 मर्दय 2 आ 
4. वेशय 2 ग्राससेय 2 स 
5. ्वमंत्राणि सर्वयंत्राणि 


ब्रो भिञ्गूजार्त/्च (व 
साक्षेत्र यं४ ्लरय<*चा 
"वास्फु2 २ऊ्चान्तय ^ 


1. सर्वा मित्रजातीश्च हन 2 
2. साक्षेपय 2 दारय 2 ज्वा 


३. लास्फुट 2 ज्वालय 2 
4. मालसंघातेन सर्वपा 
5. तालान्‌ उच्चाटयो 2 सर्व 


तोने तेज्वोलील बज्न बारे 
प्रजरेगलर्नपातान टत 


स्नो 
(७ नकल सिनो मरो न 


1. तोनंत ज्वालावज्रशरीर 

2. पंजरेण सर्वपातालान्‌ सु 

3. रलोकवासिनां नरलो 

4. कवासिनां हृदमाकर्षय 2 
5. घुनि 2 शीघ्रं 2 दह 2 पच 2 


FES कह तज लाक जिरो 


| आवी ब यृ निकेलयर्‌ 
भीव योन द्वेळ्मक न्या तमा 


_अता-पाताक्लेन्च:क क आसुरेशमः 


फट्‌ जिष्जातेभ्षः a य्मेत्रीरति 
श्पा फट स वे मै. 


पडो अर ड़ नडे रंउंज्चा << 


७ 


1. मथ 2 ऋज्वेषय 2 निकृंतय 2 
2. तावद्यावद्वैक कन्यसमा 
3. गतां पातालेभ्यः फट्‌ असुरेभ्यः 
4. फट्‌ जि जातेभ्यः फट्‌ मंत्रजाति 
5. भ्यः फट सर्वमंत्रान्यंत्रान्‌ भक्ष 
6. य 2 भो अष्टमुखगंडभैरंडज्वा 
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ब्रैन्पध्स बंगला नि देशश्च 
स्थलको ही 2९ हं 
बना ल भे वोरेपारि 


1. लानरसिंहविष्णोः सर्वपा 

2. तालेभ्यः सर्वपापग्रहोपद्र 

3. वेभ्यः सर्वमंत्राभिद्येश्च 

4. रक्ष 2 भ्रूं आं हीं दं गीं हुं फ 
5. ट्‌ स्वाहा इत्यष्टवारं पठि 


:4 


1. त्वा उत्तरन्यासध्यानं मा 

2. नसै संपूज्यः इति अष्ट 

3. मुखगंडभेरंडदिग्वंध 

4. नवमाला तथा हृयं सप्त 

5. श्रीलक्ष्मीनृसेहाय नमः 
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